तो वेद कहता है कि भगवान को प्राप्त करना और माया से परे होना ये 2 मामले ऐसे हैं
जो केवल भक्ति से हल होंगे और जिसको स्वर्ग वगैरह चाहिए वृद्धि सिद्धि चाहिए और
संसार का व्यव चाहिए उसके लिए और मर गए सब तमाम और इसी वेद की बात को वेदव्यास ने
भी अपने पुराणों में कहा भक्तियां में कया ग्रहीय भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति
से ही पकड़ में आता हूँ केवल कया केवल भक्ति से यही बात गीता में कहा की माँ मे जे
माया में ताम तरन तिते यहाँ भी, जो मेरी ही शरण में आते है, भक्ति करते हैं वे ही
माया को पार कर सकते हैं तमेबसरणंगच्छों सर्व भावेन भारतों तक प्रसाद परम शांति
गीता में मन उसकी ही शरण में जाओ जैसे वेद कह रहा है मृत्यु में इतना अन्य पंथ रहा
है उसको ही जान कर भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है वही बात बता कहती
है ना हम भेद नतपसानदानेननचेजया मैं और किसी प्रकार में नहीं आता का मे विधो
प्रवेश तुम परंतप मुझको जानना चाहते हो भक्ति करो मुझसे मिलना चाहते हो दर्शन करना
चाहते हो साक्षात व्यवहार करना चाहते हो मनुष्यों की तरह हाँ भक्ति करो मुझमें लीन
होना चाहते हो हाँ भक्ति करो और कोई उपाय नहीं तो गीता भागवत ग्रंथ कह रहे हैं
केवल भक्ति कपस्विनो दान परा यसस्विनों मनश्विनों मनत्रबिदसतुमंगला छेममनापश्यंति
बिना यदरपणम तस मै सुभ द्रश रब से नमो नम भागवत कर्मकांडी हो तपस्वी हो ज्ञानी हो
कोई हो बिना मेरी भक्ति के माया से उतीर्ण नहीं हो सकता और रहमान में तो भरा पड़ा
है साधक सिद्ध विमुख उदासी का बी को भिदक्तग्ञसंन्यासी योगी सूर सुताप ज्ञानी धर्म
निरत पंडित विज्ञानी तरह न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि ओ हो बिना
भगवान की भक्ति के कोई कर नहीं सकत बाई मथे बरुई गृप बालू से कोई भी निकाल ले पानी
से घी ले बालू से तेल लेंगे लेकिन बिना भक्ति के भगवान ऐसी कोई सम्बन्ध कायम कर ले
माया से उत्तीर्ण हो जाए पॉसिबल अंधकार बरुरबिनसावे यह भी संभव हो जाए कि अंधेरा
सूर्य को समाप्त कर दे जबकि सूर्य के सामने अंधेरा खड़ा नहीं हो सकता लेकिन मान लो
की यह भी खबर कहीं से आ के अंधेरे ने सूर्य को समाप्त कर दिया चलो मान लेते हैं
लेकिन भक्ति के बिना भगवान मिल गए किसी को इमपसिबलअसंभवतो कर्म ज्ञान तपस्या कोई
हजार मार्ग है लेकिन उनके अपने अपने एम हैं उद्देश्य हैं उन उन उद्देश्यों के लिए
वे सब मार्ग बताए गए हैं लिखे गए हैं और लेकिन जिसको संसार के चक्कर से छूटना है
और दिव्य प्रेमानंद प्राप्त करना है उसको केवल भक्ति करनी पड़ेगी अगर भक्ति के साथ
कर्म भी कर रहे हैं ठीक है करो सारी गीता तो यही है अर्जुन के बीवी बच्चे भी थे
गृहस्त था प्रहलाद गृहस्त थे बीवी बच्चे थे ध्रुव गृहस्थ थे बीबी बच्चे थे हमारे
ब्रज में इसी बृज में सब गोपियाँ शादी शुदा बाल बच्चे लेकिन वो टॉप कर गईं ब्रह्मा
शंकर चरण धूल चाहते हैं इनकी तो कर्म साथ में रहे तो भी चलेगा केवल कर्म गलत उसे
माया निवृत्ति नहीं होगी अगर विधियुक्त है तो स्वर्ग मिलेगा अगर विधि हीन है तो
नरक मिलेगा जैसे आपने यज्ञ किया यज्ञ में अगर मंत्र में 1 स्वर्ग की त्रुटी हो गयी
तो यज्ञ करने वाले को दंड मिलेगा नरक आज इतना पैसा खर्च किया उसने ऊपर से जी हाँ 1
स्वर गलत हो जाए वेद का वेद मंत्र के स्वर होते हैं 11 अक्षर में शब्द में नहीं
अक्षर में जैसे हम गायत्री मंत्र बताते हैं आपके आगे स्वर 1 तो आप लोग पढ़ते ही
जानते ही होंगे तब सब तुरबरेनंभरगोदेबस यो, प्र्ोदयातगायतरी मन जानते हैं लेकिन
ऐसे न बोलने का ऑर्डर है वेद का और न जप्त करने का आर्डर है और सब करते हैं बिचारे
नहीं स्वर का ज्ञान नहीं है और स्वर का में कैसा सवrop है पत सौ पतसौभतबरेnहभरगो
देवस ये है वेद का स्वर स्वर को या वेद में लिखा है की स्वर से वि टी हुई 1 राक्षस
ने यज्ञ कराया सब रशियों को बुला के जबरदस्ती हमसे इंद्र मारा जाए इन्द्र
शत्रुरबिबरधस्वो ये मंत्र था श्यो मुनियों ने चालाकी किया 1 स्वर में परिवर्तन कर
दिया इंद्र शत्रुरबिबरधसवो और इन्द्र शत्रु विबरधस्वेदोनो फर्क हो गया इन्द्र यहाँ
स्वर लगा रहे हैं और दूसरे में इंद्र शत्रु तो इसका परिणाम क्या हुआ उल्टा अर्थ हो
गया हमसे इंद्र मरे के बजाय इंद्र से मैं मरुँ इसका अर्थ हो गया और यज्ञ के बाद
इंद्र से मारा गया मरते समय उसने हा क्यों भगवान तुम्हारे यहाँ भी 2 तो फिर क्या
बात है मर रहा है देख रहे हैं सामने मुस्करा रहे हैं उन्होंने कहा तो वेद के मंत्र
का अर्थ ही यह था तो मैं वरदान क्या देता ये स्वर लगा दिया यहाँ ऋषियों ने
तुम्हारे पुरोहितों ने ये तो गलती पुरोहितों को है उनको दंड 2 रशियों मुनियों को
न-न-न वो तुम्हारे रिषि मुनि हैं तुम लाये हो तुम जिम्मेदार हो उनको दंड नहीं
देंगे जो यग्ग कराएगा उसको दंड मिलेगा तुम आधार हमारे देश में जग हो रहे हैं और 6
नियम है ये तो मैंने 1 बताया 5 और है वो कराने वाला ब्राह्मण कैसा हो जिस द्रव्य
से यज्ञ हो रहा है वो द्रव्य कैसा हो बड़े कड़े कड़े नियम हैं इसलिए असम्भव है कलियुग
में कर रहे हैं लोग दुआदार उससे पैसा मिलता है यज्ञ के बहाने लोग भेंट चढाते हैं 1
लाख खर्चा कर दिया 4 लाख की इनकम हो गयी बिजनेस हो गया है नरक मिलेगा भोग लेंगे और
उनको पता भी नहीं विचारों को शास्त्रों में वेदों में पुराणों में क्या लिखा है
जानते ही नहीं तो अगर विधिवत कर्म करेगा वणाश्रमधर्म का तो मिलेगा नहीं तो नरक
मिलेगा इसी प्रकार ज्ञान का विषय है 1 प्राणायाम ले लो अगर ठीक ठीक प्राणायाम न
किया योग मार्ग का तो श्वास ऊपर ही चढ़ जाएगा वो पागल हो जाएगा उसका खाना उसका रहना
उसका व्यवहार पैदा होते ही से उसी प्रकार का बनाया जाए तब प्राणायाम थोडा काम देगा
वह भी टेम्परेरी ये सब नियम की चीजें हैं नियम के विरुद्ध होने पर उल्टा फल मिलता
है जैसे 1 आप कसरत करते हैं बच्चे जवान लोग अब कसरत अधिक किया तो दंड भोगना पड़ेगा
और कसरत बिल्कुल नहीं किया बड़े आदमी बन के गड्ढे पर लेते रहे तो भी दंड मिलेगा
ज्यादा खा गए अच्छा खाना बना तो भी दंड मिलेगा अब बिल्कुल न खायें तो भी दंड
मिलेगा 12 घंटे सोते रहे तो भी शरीर को दंड मिलेगा नेचर का दंड मिलेगा भगवान का
नहीं अब बिल्कुल नहीं सोये तब भी दंड मिलेगा ये शरीर ऐसा बनाया गया है की सब,
चीजें, लिमिट की मात्रा की नपी तुली होनी चाहिए नहीं तो 40 साल में बुढ़ापा आ जाता
है तो कर्म धर्म आज सब मार्ग हैं जिसको जो चाहिए उसको विधिवत पालन करे लेकिन भक्ति
में ये सरलता है कि कोई विधि नहीं है किसी प्रकार की बीमारी नहीं है कोई नियम नहीं
है भगवान का नाम जो मन में आये लोग लेकिन यज्ञ आदि में तो ऐसा नहीं चलेगा नहाके
करो हाँ यज्ञ करना है नहाके करो और कपड़ा भी शुद्ध हो रेशमी हो ऊनी हो उर्र मुँह
कर के बैठो आचमन करो प्राणायाम करो दिशाओं को शुद्ध करो तमाम नियम है भक्ति में
कुछ नहीं है खाने में बैठकर भक्ति करो मैं खाने में बैठ कर भक्ति करो गौरांग
महाप्रभु के जमाने में 1 व्यक्ति हरे राम मंत्र का लगातार जप करता था मुंह से
बोलता था धीरे धीरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम
हरे राम राम राम तो शंका के लिए गया तो किसी ने सुन लिया तो उसने कहा की अरे तू
गन्दी जगह में जाता है तब भी हरे राम हरे राम बोलता है भगवान के नाम में तू ने
कलंक लगा दिया तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अब नहीं करेंगे तो जब जाए
लगंकाकरनेयालेतीन जाए तो मुँह बंद कर ले कपड़े से तो फिर महा प्रभु से किसी ने
शिकायत कर दी ये महाराज जी ऐसे करता है कपड़ा बांध लेता है मुंह में तुमने कहा के
ऐसा क्यों करता है पाप लगेगा तुम भगवान का नाम पाप को समाप्त करता है पाप भगवान के
नाम को नहीं पकड सकता लिया कर अरे आधा किलो पाखाना तो हर 1 आदमी पेट में रखे हैं
शुद्ध कब रहेगा ओ सब का शरीर तो भरा हुआ है गन्दगी से नहा के ऊपर से शुद्ध हो गया
हो तो भगवान का नाम न ले कभी अरे ये शरीर जो है ये तो गन्दगी का घर है अगर शरीर को
खोल के तुम स्वयं देखो तो तुम्हें उल्टी हो जाए तुम क्या रात दिखा रहे हो की हम
नहा के धोके और बच्चे कपड़े पहन कर के और पवित्र जगह में बैठेंगे कौन सी जगह पवित्र
है बताओ तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सर्व व्यापक है फिर जगह कौन सी है
तुम्हारे शरीर के रोम रोम में व्यापत है भीतर भी बैठे हैं बाहर भी बैठे हैं
सर्वत्र तो भगवान है तो कोई नियम नहीं सबेरे शाम दोपहर को चलते फिरते उठते बैठते
खाते पीते हुई थे हर समय भगवान का नाम लो भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करता है
अपवित्र वस्तु पवित्र को अपवित्र नहीं कर सकती ध्यान 2 देखो गंगाजी में गंदा नाला
जा कर गंगा जी बन जाता है गंगा जी में यमुना जी जा के मिल जाती हैं तो गंगा जी
कहलाते हैं कोई नदी मिल गई गंगा जी में तो उसको गंगा जी मान कर लोग आचमन लेते हैं
गंगा जी अपवित्र नहीं होती पवित्र जल से वो पवित्र जल भी पवित्र हो जाता है आग में
कोई भी चीज डाल 2 तो वो चीज आग बन जाएगी आग अशुद्ध नहीं होगी रवि पावक सुरसरि की
नाईं ऐसे ही भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत,
इनसे, मिलकर, गन्दी वस्तु शुद्ध हो जाएगी ये गन्दे नहीं हो सकते जो सदा को शुद्ध
हो चुके तो कोई नियम नहीं भक्ति में लेकिन और भी शर्तें हैं ये समझने के लिए की
भक्ति को ही क्यों साध्य माना गया भक्ति से ही साध्य मिलेगा भक्ति ही तुम्हारे लिए
करणीय है इसमें और भी प्वाइंट्स हैं छे प्वाइंट्स हैं
